नहीं है नहीं है है है गो brad है नहीं है नहीं है है भेद बता दे 1 नाना 1 हहा गो
बिन्दरा दे 11 हाना 1 ना भेद बता दे दे सब लोग बोल लेंगे सेगरन आना दे ए तह 443 तू
गो बिन्द राधे उस के भी आ गए जो है मन को लगा दे जो है वा के आगे जो है वा में मन
को लगा दे आगे जो इन तीनों दोहों का अर्थ सब लोग सोचना और शाम को बताना कल कुछ
दोहे बनाकर बोले थे उसका भावार्थ समझ लीजिए संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं या
हो सकते हैं 1 तो है नहीं है और 1 नहीं है है इसका मतलब ये जिसके पास बहुत संसार
होता है माँ हैं बाप है भाई है बहन है पैसा है प्रतिष्ठा है प्रापर्टी है संसार का
सब सामान ऐसे लोग होते हैं बड़े बड़े, खरबपति लोग हैं बड़े बड़े ऑफिसर हैं इनको है
यहाँ पर संसार का सब समान है लेकिन वहाँ नहीं है पर लोग वो नहीं बना सकत ऐसा नियम
है की संसार का अधिक जब मिल जाता है तो मनुष्य भगवान की ओर नहीं चलता न ही कोई
अश्व जनमा जग माही प्रभुता पाहि जाही मदनहीं अहंकार हो जाता है और तमाम पाप करने
लगता है पैसे के बल पर पोस्ट के बल पर पॉवर के बल पर इसीलिए कुंती ने वर मांगा था
भगवान से जन्मई स्वर्ग सुत श्री वी रेधमानमदपुमान नई बार हत्या भितािातुमबईवामकिन
चन गोचर बिपदंतनस्वततततर जगत गुरु भवतो दर्शनम जत्यादपुनभदरशनम हे जगत गुरु श्री
कृष्ण ऐसी कृपा करो कि हमारा संसार छिन जाए तो क्या होगा उससे उससे ये होगा की
मेरे पीछे कोई नहीं पड़ेगा संसार में किसी के पीछे पढते हैं लोग जब उसके पास कोई
खास सामान होता है ये बहुत बड़ा गवैया है यह बहुत बड़ा पैसे वाला है यह बहुत बड़ा
वकील है यह बहुत बड़ा डॉक्टर है कोई बड़ी चीज हो जाए किसी के पास तो उसको लोग घेर
लेते है तब वो भूल जाता है वो भगवान की ओर नहीं चल सकता तुकुंतीकहतीहै हमको संसार
न देना ये कृपा करो आप दीनता के प्रिय और इन चीजों से अहंकार हो जायेगा तब तो सब
बातें बिगड़ गयी तो जिसको ये संसार अधिक मिल जाता है और वो भगवान से विमुख हो जाता
है कोई महापुरुष मिल जाए अगर तो उल्टा भी हो जाता है क्या है है यहाँ भी है वहाँ
भी है वो पैसे का सदुपयोग करता है भगवान का कानून है या जठर तावत स्वत्मिदेहिनाम
मेरे बच्चों इस संसार के समान को तुम उतना ही अधिकारी हो जितने में तुम्हारा काम
चल जाए खाना खाना जरूरी है कपड़ा पहनना जरूरी है 1 कमरे में 1 खाट पर सोना जरूरी है
ये जरूरी जरूरी तुम्हारा है अधिकार इससे अधिक अगर मैं दूं तो दान कर देना नहीं तो
तुम्हारा सर्वनाश कर देगा वो अर्थ नर्थस्यकारणबहगए सुप्रीम को राज्य मिल गया बाली
को मार दिया तो भूल गया कि की खोज करना राम ने कहा लक्ष्मण से बहुत दिन हो गए
सुग्रीव ने कुछ खबर नहीं ली हमने इतना बड़ा काम किया उसका अच्छा हम जा रहे हैं सब
को बुलाया अरे भाई तुमने हमारे राम का काम नहीं किया उन का कौन से राम लक्ष्मण ने
कहा अच्छा कौन सी राम पूछ रहा है मैं बताऊँ बाढ़ में हाथ लगाया तो अरे हाँ महाराज
गल्ती हो गयी बड़े बड़े जाते संसारी बैभव में वैसे ही प्रवृत्ति हो जाती और फिर उसका
अंत नहीं हमारे देश के लोग इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि जाते हैं पैसे के लिए
लेकिन कितना पैसा बस 10 लाख कमा लेंगे फिर आ जायेंगे अपने देश में 10 लाख हो गया
20 लाख हो जाए जरा अब 1 करोड़ हो जाए वही रह गए अपने देश में भी यही हाल है प्राफिट
हो गया व्यापार में 1 करोड़ आ गया भजन करो बहुत पैसा हो गया तुम्हारे नीचे वाले 34
पुष्ट भी खा सकते है अरे वो तो ठीक है लेकिन अब ऐसा है की 2 करोड़ हो जाए तो अगर
पूर्व जन्म के संस्कार हो भगवत कृपा हो कोई संत मिल जाए और समझा दे की ये संसार
खतरनाक है इसको लेकर न बैठो इसको लगाओ परमार्थ अब वो मान ले और लगता जाए तो वो बदल
गया है नहीं है अब नहीं होगा है यहाँ भी हैं वहाँ भी है दोनों बना दिया उसने चालाक
है वो लेकिन ऐसे बहुत कम लोग है नैचुरल वही है है नहीं है और यहाँ नहीं है तो फिर
मजबूरी है भगवान की ओर चलता है नारि मुई गृह संपति नासी तो मुड मुड़ाये सन्यासी
हमारे यहाँ लाखों बाबा आप लोग देखते हैं बे पढ़े लिखे कोई फिलोसॉफी जाने न कोई
भगवान भगवान से प्रेम है बस कपड़ा रंगाया लंगोटी पहने और चले गए आलू पूरी रोज हो
रही है जिसको संसार नहीं होता तो भगवान की शरण में वो पराया जाता हैं आमतौर से
अहंकार नहीं होता न कोई पूछता तो है ही नहीं उसको बेचारे को तो 1 तो है और वहाँ
नहीं है और दूसरा नहीं है तो वहाँ है तो परमार्थ में चलता है अब 2 और है जो कोई
कोई होते है यहाँ भी हैं वहाँ भी है जैसा मैंने बताया छुीनामश्रीमतांग योग भ्रष्ट
तो भी जाए थे पूर्व जन्म के द्वारा उनको भगवान की तरफ प्रवृत्ति थी गुरु मिला और
बढ़ गया और वो संभल गया और ये संसार भी है माँ भी है बाप भी है भाई भी है वभाव है
और उधर भी चल रहा है और चौथा है नहीं है नहीं है यहाँ भी कुछ नहीं है और भगवान को
भी गाली देता है अरे वो क्या भगवान हमारा 1 बेटा था वो मर गया पड़ोसी के 4 बेटे थे
पांचवा हो गया भगवान को कोसता अपने भाग्य को नहीं तो ये हो गया 4 नहीं है नहीं है
ऐसा कम होता है है है ऐसा कम होता है और है नहीं है ये नैचुरल है नहीं है और है यह
भी नैचुरल है यह 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है इसी को दूसरे दोहे में भी मैंने कहा
था 1 नाना मैंने यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं और 1 नहा वहाँ नहीं है यहाँ है और 1
हाना यहाँ है वहाँ नहीं है हाँ यहाँ भी हैं वहाँ भी है और तीसरा दोहा मैंने जो कहा
था 443 को छोड़ो तो 4 कौन धर्म, अर्थ, काम मोक ये 4 को मत मांगो चाहो मोक छुपी मत
चाहो भगवान में मिल जाना नहीं मुक्त मेरा भक्त लुभाने तो धर्म, अर्थ, काम ये 3 तो
है भुक्ति और चौथी है मुक्ति तो ये 4 को छोडो और 4 मोक्ष होता है बैक में जो अपना
सुख चाहते हैं अथवा जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं राक्षस उनको बैकुंठ में
मुख्य मिलता है यानि वो भगवान में मिलते नहीं उन से प्रथक रहते हैं उनका शरीर भी
होता है मन भी होता है ब्रज नहीं मिलता तो इन चारों को भी छोड़ो सारू 4 मुक्ति होती
है 1 तो काबल्लो होती है वो तो सबसे खतरनाक है भगवान में मिल जाना इसके अलावा 4
मुक्ति होती है इसको भी मत चाहो इसके आगे और 3 है वो क्या आयुश्वर्मेंबयकुंट का
सुख उससे बड़ा द्वारिका का सुख उससे बड़ा मथुरा का सुख ये 3 भी छोडो इसमें आश्वर्य
है वृंदा बनाया इसके बाद चौथा यहाँ रस ही रस है आश्वर्य नहीं है डरने का नहीं है
वह भगवान है वो द्वारिका भी हैं ये सब नहीं है हमारा बेटा है हमारा सका है हमारा
प्रियतम हैं वो 4 भाव जो बताते हैं हम ये ब्रज, रस है वृंदावन का रस इसमें मन को
लगाना है ये चौथा सिद्धांत को हम आप को बताते हैं वो है ये अभिप्राय है तीनों
